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८4 स्यातेनेविष्यति तय.पभावार्ववसादाचवस्चे र येतात विदान अत्याश्यमिश्पः यरमेपपि 
 ; { चअपोवाचसस्थरधिसंयजंछ वेदोतेयरमययषराक्त्यव्रचाटदिते नाव्दातायदातव्यनायजाप 
“ , ाशिष्यायवेऽनः एस्परेवेयणमक्तियोरवेतथागरो तस्यते करिता. यीः प्रकारो 

श त्रेमडात्मनःपकाप्त्तेमेर नति ४२१ गतिश्च दरिदिशिस्पायत००॥ 
स्सोप्रयमयनिषत्‌ ग सत्वमामासमतम्गीङसखायनमः ्रीतिपररसदर्थनमःः ` 











7 


+ क 24 ` ˆ  ©6-0. 13 88॥2007 51817† (1 1\/, 0611. 01910२०५ 0\/ 5५३0\/8 5119188 १६६) 










र; 


८ : € वप क ५ कैक 


ग्रति वा: र 4 
ञे तच्छ ५८२ 
द १ क ५ 
- € ~ 
१३९ 64/02 + 
क १ 


व. १ 
च 
# 4 
| 
= 9 


((-0. 18 8818001 5118511 (11\/61511\/, [)61[11. [10411260 0 ऽ8।\/20\/8 5112808 26611181 द ग प. 


^ "०8, ~ ध 





त ५ क ~ व क्य 7 = द) ॥ + ~ र छ 
१ चक कनके # न प १५, % क ® क ऋ ` किन 5 
= क प 59 ~न न्द ` क ., > भु 9 = त + 4 क्के 


"~ ~ = छ [ति + "क - का का "+ ` क "म्यो 
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